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जन्म ८ मइ, १८९६ 


देहावसान : & अप्रैल, १९८७ 


` स्व० चारुदेव शास्त्री संस्कृत के ग्रद्वितीय विद्वान्‌, 
लब्ध-प्रतिष्ठु लेखक, प्रभावी वक्ता तथा ख्यातनामा 
परोपकारी थे । उनका संस्कृत व्याकरण का ज्ञान 
अत्यन्त व्यापक तथा गम्भीर था । विशेषकर 
पाणिनीय व्याकरण के ज्ञान के तो वे ग्रगाध सागर 
ही थे। इसीलिए उनके मित्र तथा प्रशंसक उन्हें 
अभिनव पाणिनि’ के नाम से पुकारते Ga सदैव 
ज्ञानार्जन में लीन रहने वाले शास्त्री जी लगभग 
९१ वर्ष की श्रवस्था होने पर भी ७-८ घण्टे नित्यप्रति 
कार्यं करते रहे | उनका श्रथक परिश्रम, कार्यक्षमता 
तथा नियमित जीवन युवा पीढ़ी के लिए आदर्श है। 
उनके श्राज तक २१ ग्रन्थ, 'व्याकरण-चन्द्रोदय' एवम्‌ 
'उपसर्यार्थचन्द्रिका' नाम की पांच-पांच खण्डों की दो 
ग्रन्थमालाएं तथा १८ शोध-निबन्ध प्रकाशित हो 


चुके हैं। 
Sto चारुदेव शास्त्री के पिताजी का नाम 
श्री रामकृष्ण तथा माता जी का नाम श्रीमती 


भागवन्ती देवी था । इनका जन्म पंजाब के जिला 
होश्यारपुर के श्रहियापुर नामक ग्राम में ८ मई, 
१८९६ को gat ati शास्त्रीजी की प्राथमिक 
शिक्षा निकट स्थित गांव टाण्डा के एंग्लो वर्नेकुलर 
मिडल स्कूल में हुई । 

मिडिल स्कुल की परीक्षा समाप्त करने के 
पश्चात्‌ शास्त्री जी जालन्धर ग्रा गये श्रौर उन्होंने 
Udo Sto Yo एस० हाई स्कुल में प्रवेश प्राप्त 
किया । स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने 
लाहौर के डी० To वी० कालेज में प्रवेश प्राप्त किया 
झौर वहां से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थात लेकर 
एम० To परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
स्वर्णंपदक प्रदान किये गये । इण्टरमीडियेट तथा 
बी० go Ñ विशेष योग्यता” प्राप्त करने के कारण 
इन्हें पंजाब यूनिवसिटी की ओर से छात्रवृत्ति 
मिलती रही । 


जून-जुलाई, १६८७ 


१८५ 


१६२१ में शास्त्री जी ने डी० Vo वी० कालेज 
जालन्धर में ग्रघ्यापन प्रारम्भ कर दिया हालांकि 
तब तक उनका एम० ए० का परीक्षाफल भी नहीं 
निकला था । दो महीने के पश्चात्‌ जब परीक्षाफल 
घोषित. gat तब उनकी नियुक्ति gto To dto 
कालेज लाहौर में हो गई जहांवे १६४७ (देश- 
विभाजन) तक कार्य करते रहे। डी० To वी० 
कालेज जब विभाजन के वाद श्रम्बाला शहर 
(हरियाणा) में पुन: खुला तव १९४८ से उन्होने फिर 
से कार्य प्रारम्भ कर दिया । १९५१ में ५५ वर्ष की 
श्रवस्था में उन्होंने Slo To वी० कालेज की सेवा से 
अवकाश प्राप्त किया । कुछ समय पश्चात्‌ दो वर्ष के 
लिए उन्होंने नवप्रारब्ध ‘Met मैमोरियल. नैशनल 
कालेज” ग्रम्वाला छावनी में तथा एक वर्ष के लिए 
पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कालेज, नई दिल्ली में पढ़ाया । 

श्री शास्त्रीजी की दो सन्तानें हैं एक ga 
Slo सत्यव्रत तथा एक पुत्री श्रीमती उषा । 

श्री शास्त्री को संगीत से aga लगाव रहा श्र 
संगीत का ज्ञान भी उन्हें पर्याप्त था । ग्रपनी आयु 
के पहले कुछ वर्षो में उन्होने नियमित रूप से संगीत 
शिक्षा प्राप्त की थी और उसका ग्रभ्यास किया था । 

श्री शास्त्री लेखनी के धनी थे। कारयित्री ग्रौर 
भावयित्री इन दोनों spar] का aga समन्वय 
इनमें uri इनकी मौलिक sai में विशेष 
उल्लेखनीय है संस्कृत में महात्मा गान्धी की सबसे 
पहिली जीवनी 'श्रीगात्धिचरितम्‌' । शोध-कृतियों में 
विशेष उल्लेखनीय हैं इनकी 'व्याकरणाचन्द्रोदय” और 
'उपसर्गार्थचस्ट्रिका' नाम की ग्रन्थमालाएं । पांच 
भागों की 'ब्याकरणचन्द्रोदय' नाम की ग्रन्थमाला 
२३३२ ggi में qui हुई èl 'उपसर्गार्थचर्द्रिका' 
१२०० पृष्ठों में सम्पूर्ण प्रकाशित हो चुकी हे । 
शास्त्री जी भर्तृहरि के वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड 
(ga व ग्रन्थकृत्स्वोपज्ञवृत्ति) के सर्वप्रथम परिष्कर्ता 


निंशनज्योमि 
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€ । वाग्व्यवहार विषयक “वाग्व्यवहारादशेः' नाम की 
aya कृति के प्रणेता हैं। 'महाभारत-वचनामृतम्‌' 
नाम का संग्रह इनकी नूतनतम कृति है जिसमें 
. महाभारत के एक Wea उपदेश--वाक्य व्याख्याः 
सहित संकलित किये हैं। “श्रीमद्भागवत भाषा- 
परिच्छेदः नामक इनका समीक्षात्मक ग्रन्थ 
विश्वेश्वरानन्द रिसर्च इंस्टिट्यूट (Qu) से 
प्रकाशित हुआ है । रामचरितामृतम्‌ तथा नारदीय, 
पद्म एवं विष्णुधर्मोत्तर पुराणों की भूमिकाएं (संस्कृत) 
भी इनकी इधर प्रकाशित हुई d! 
संस्कृत साहित्य के प्रति श्री शास्त्री जी की 
aga सेवाश्रों के कारण इन्हें श्रनेक बार राष्ट्रीय 
सम्मान दिया गया । सन्‌ १६६५ में afaa भारतीय 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन की स्वर्ण जयन्ती के aux 
पर तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ ने इन्हें 
विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया था । 
१६७१ में इन्हें राष्ट्रपति की ओर से सम्मान-पत्र 
(Certificate of Honour) दिया गया | १६७३ 
में इनकी हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में दो खण्डो में 
एक ABA पृष्ठात्मक ्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित 
किया गया, जोकि ११ जनवरी, १६७४ को एक 
विशेष समारोह में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष 
श्री गुरुदयाल fad हिल्लों ने इन्हें ufu किया । 
gagat २५, १९८२ को वनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी, वाराणसी ने शास्त्री जी को ad 
डी० fazo डिग्री से सम्मानित किया । दिसम्बर 
(अन्तिम सप्ताह), १६८२ में उत्तरप्रदेश सरकार की 
संस्कृत श्रकादमी ने इन्हें इनके संस्कृत साहित्य-सर्जंन 
के निमित्त १५००० to के पुरस्कार से 
सत्कृत किया | 
२७ मार्च, १९५२ को भाषा विभाग पंजाब 
सरकार ने शास्त्री जी को "शिरोमणि साहित्यकार' 
की उपाधि से विभूषित किया तथा ५१०० रु० की 
राशि और स्वर्ण-पदक प्रदान किया । 
श्री शास्त्री जी ने. संस्कृत के अतिरिक्त अनेक 
देशी और विदेशी भाषाओ्रों का भी श्रभ्यास किया 
था | गुजराती, मराठी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी श्रादि 
नाना भाषाओं की इन्हें प्रच्छी जानकारी थी । 


easier ; १८६ 
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exa, १९८७ को ३-३५ वजे (अपरात्त) इस 
मनीषी विद्वान्‌ ने हृदय-गति के रुक जाने के कारण 
प्राणा त्याग दिये-श्रौर इस प्रकार एक विशिष्ट 
पीढ़ी का युग समाप्त हो गया । 
ग्रन्थ 
(मौलिक एवं सम्पादित) 

१. विक्रमोर्वशीय, काटयवैम की टीका (१४०० 
शताब्दी ईसा पश्चात्‌) के साथ सम्पादित, 
लाहौर, १६२६. 

२. श्रीगान्धिचरितम्‌ (मौलिक संस्कृत गद्य-ग्रन्य), 
लाहौर, १६३०. 

३. मालविकार्निमित्र, arcada तथा नीलकण्ठ की 
टीकाग्रों के साथ सम्पादित, लाहौर, १९३२. 

v. वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड एवं द्वितीय काण्ड का 


एक भाग), भतृहरि की eda वृत्ति तथा 


वृषभ देव की टीका के साथ प्रकाशित, लाहौर, 
१६३४. 

५. कुन्दमाला (सम्पादित), लाहोर, १६३७. 

Go GS Mannual of Sanskrit Translation; 
Labore, 1939. 

७. अनुवाद कला, मोतीलाल बनारसीदास, 
वाराणसी, १६५०, द्वितीय संस्करण, दिल्ली, 
१६५६. 

८. प्रस्तावतरङ्गिणी, चौखम्भा संस्कृत सीरिज 
फिस, वाराणसी, १६५१, द्वितीय संस्करण, 

१६६३. 

&. शब्दापशब्दविवेकः भारतीय संस्कृत भवन, 
जालन्धर, १६५४, द्वितीय परिबुंहित संस्करण, 
नाग प्रकाशन, दिल्ली, १६८२. 


१०. वाक्ष्यमुक्तावली, भारतीय संस्कृत भवत, 
जालन्घर, १६५४. 


११. महाभाष्य, fan १-३, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १६६२. 
१२. महाभाष्य, Tur १-६, मोतीलाल 


बनारसीदास, दिल्ली, १६६८. 
१३. वाए्ब्यवहारादशैः, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १६७६. 


१४. वार्यवहारादर्शेःतुबन्ध:, स्वयंप्रकाशित, १६७८. 
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महाभारतवचनामृतम्‌ (उपदेशसाहस्री), परिमल 
प्रकाशन, दिल्ली, १६८३. 

वाग्व्यवहारादशें दितीयो$नुबन्धः, स्वयं-प्रकाशित, 
दिल्ली, १९८२. 


रामचरितामृतम्‌, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई 
दिल्ली, १९८४. 


श्रीमदुभागवतभाषापरिच्छेदः, विइवेश्वरानन्द 
वैदिक शोध संस्थान, होइ्यारपुर, १६८४. 
नारद पुराणा (भूमिका), नाग पब्लिशर्स, 
दिल्ली, १६८४. 
पद्मपुराण (भूमिका) नाग पब्लिशर्स, दिल्ली, 
१६८४. 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (भूमिका), नाग पब्लिशसं, 
दिल्ली, १६८५. 

ग्रन्थमालाएं 
व्याकरणाचन्द्रोदय, खण्ड १-५, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १९६६, १६७०, १९७१, 
१६७२, १६७३. 
' उपसर्गार्थ चन्द्रिका, खण्ड १-३, भारतीय विद्या 
प्रकाशन, दिल्ली, १६७६, १६७८, १६७६९. 


. उपसर्गार्थचन्द्रिका, खण्ड ४, स्वयं-प्रकाशित, 
दिल्ली, १९८१. 
उपसर्गार्थचन्द्रिका, खण्ड ५, स्वयं-प्रकाशित, 
दिल्ली, १९८२. 
शोध-लेख 


Bhartrihari—A Critical Study with 
special reference to the Vakyapadiya 
and its commentaries, Proceedings 
and Translations of the All India 
Oriental Conference, V Session, 
Lahore, 1928. 


Aryan Culture in the light of Sanskrit 
Language, D. A. V. College Silver 
Jubilee Commemoration Volume, 
Jullunder, 1944 

किमुपकारा उपसर्गा किमर्थकाइच सारस्वती 
सुषमा, वाराणसी, वर्ष ५, WE २, संवत्‌ 
२००७, परिवधित रूप में Journal of the 
University 


Y. 


१४. 


१५. 


Department of Sanskrit 
of Delhi, Vol. 1, No. 2, 1972 में पुनः 
प्रकाशित | न 


E * 
- कविहं रिचन्द्रः, 


वाग्व्यवहारः, सारस्वती सुषमा, वाराणसी, 
वषं ५, HE ४, संवत्‌ २००७ | 

किनिबन्धना पुण्यपापयोर्व्यवस्था, सारस्वती 
सुषमा, वाराणसी, qi ६, "€ २, 
aqq २००८ | 

विश्वविद्यालये5ध्यापतविधि:, सारस्वती सुषमा, 


वाराणसी, वर्ष ७, HER, संवत्‌ २००९ | 


पर्यायवचनविवेक:, Proceedings and 
Transactions of the All India 
Oriental Conference, XVI Session, 
Lucknow, 1951. 

पाणितीये धातुपाठेऽर्थनिर्देशः, Journal of 
Oriental Research, Madras, Vol. 


XXVII, Nos. 1-4, 1957-58. 
श्रीमद्भागवतभाषापरिच्छेदः, Vishveshvara- 
nand Indological Journal, Hoshiarpur, 
Vol. 2, No. 2, 1964. 
संस्कृतवाग्व्यवहारः, विश्वसंस्कृतम्‌, होश्यारपुर, 
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PT. CHARU_DEVA SHASTRI -- A HOMAGE 
b 


ve 
Jiya Lal Kamboj 
A rare combination of scholarship, benevolence and sainthood, 


Pt. Charu Deva Shastri, like the seers and sages of yore, cast asunder 


his mortal bonds very calmly and placidly in the afternoon of April 9, 


1987, At the age of 91, as usual, he was in his study-seat, when he 


breathed his last. 


Professor Charu Deva Shastri was born on May 8, 1896, in the 
village of Ahiya Pur (near Tanda), Distt. Hoshiarpur of Punjab, His 
Parents Shri Ram Krishna and Shrimati Bhagavanti had named him Charan 


ESTAR 
Das, which was changed to Charu Deva, 


He received his early education at Tanda and then joined S.D.A.S. 


High School Jullundur, He was a very sharp and brilliant student and 


won laurels for his knowledge and pronunciation of English language. 

He proved himself a good orator in English. The principal and teachers 
of his school had a very high opinion of him. He was married to Shrimati 
Ram Rakhi at the age of 18, when he was a student of 9th class. After 
completing his school education he was admitted to the D.A.V. College, 


Lahore, wherefrom he got the Master of Arts Degree with a First Class 


First, for which he was awarded gold medals. Earlier also he had been 


1 


awarded scholarships for obtaining distinctions in Sanskrit at Inter- 


mediate and B.A. examinations, 


After obtaining M.A. degree in 1921 he was immediately appointed 
lecturer in the D.A.V. College, Lahore, where he worked for a quarter 
of a century. After the partition of the country when the D.A.V.College 
was started at Ambala City, he continued his services there, wherefrom 
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College, Ambala Cantt. for two years and the Punjab University Camp 
College, New Delhi, for a year. He also served Vishveshwaranand Vedic 


Research Institute, Hoshiarpur, honorarily for some time. 


Professor Shastri had sincerely dedicated his life to the 
‘pursuit of knowledge. His entire time and energy were devoted to the 
cultivation of Sanskrit language, ané An grammer he attained a deep 


grounding. A part from Sanskrit he knew Hindi, Punjabi, Urdu and 


Marathi among the Modern Indian Languages and Persian, German, French 
and Russian among the Foreign. Most of these languages were picked by 
him after his retirement through self-effort, but his pronunciation of 
He passed the B.A, German 


German and French was remarkable. 


of the Panjab University at the age of 59. In his early age he attained 
a good knowledge of classical Indian Music and he had a very melo- 


dious voice. | 


As a writer of high standing he has about a score of works 
to his eredit and had published at least the same number of research 
articles in various journals and Magazines of national and inter- : 
naticnal renown. By his great contributions in the field of Sanskrit 


grammar he has earned owt a place of pride for himself in the glo- 


rious line of the grammarians of Sanskrit and-he is aptly called 
the Abhinava Panini by Sanskrit scholars. Vyakaranacandrodaya_ (in . 
Hindi) in five volumes is his monumental work in the field of Sanskrit | 
grammar, which covers 2332 pages in print, Here the exposition of 3 
the subject-matter has been made in a very methodical and lucid 
manner. The intention of the sütrakara has been presented very 


clearly in Hindi. Appropr nat gras Ver Bx Sido beate Gpogetriseasm Key bcked up 
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from the Vedas, Brahmanag, Upanisads, Smrtis, Ramayana, Mahabharata 
and classical literature. 

The other good epich-making work of this great savant is the 
Upasargarthacandrika, a treatise on Sanskrit prepositions, It 
covers 1160 pages in print. Here the prepositions have been dealt 
with in their traditional order. The author has clearly shown that 
the language of ancient works was rich with prepositions. The seers 
had a predilection for the use of prepositions, There is little 
like it in the later literature. In the introduction of this work 
he has discussed threadbear the [time-honoured /séveral| theories about 


the function of the Sanskrit prepositions. 


Professor Shastri's another work Sabdipasabda-viveka is a 
Systematic treatment of practidal Sanskrit grammar in exhaustive 
detail. It far outdistances the Durghatavrtti_ of Saranaceva, its 
only predecessor, botn ae volume and depth. The book is a call 
to the student and scholar of Sanskrit to test his knowledge of 


grammar and discover what grasp he has of it. 


In his treatise ४१०४३०३) ३८३2३८४ the great savant has 
shown the importance of Sanskrit idiom. In x his opinion grammar 
presents only the external form, the structure of a language, and 
not its inner soul, its genius, which is its idom. An expression 
grammtically faultiess, may be hopeless from the standpoint of 
idiom. Grammatical accuracy is doubtless, The minimum demand of a 


language, and Consonance with its idiom the maximum. 
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scholars. Here the learned author has brought out all the good and 


weak points of the language of the said Purana. 


= 5 
Panini— Reinterpreted in the latest ww work of Professor 
Shastri, which is going to be published postfhumously. Here the 
author has given a novel end exhaustive interpretation of Panini's 


Sutras on Karakas. 


One of his creative writings is the Gandhi-caritam, a prose 


work which depicts the main events in the life of Mahatma Gandhi 
upto 1930. Here a modern theme has been majestically clothed in the 


oldest linguistic -grap Sar ( 


Besides adding these precious jewels to the garland OfXSask 
Sanskrit language and literature Shri Shastri edited the Vakyapadiya 
(Brahma kända) of Bhartawihari and the Kundamala. He wrote commen- 
taries on Vikramorvasiya and "Halavikagnimitra of Kalidasa, and 
Mahabhasya (Navahnika) of Patanjali. He wrote many valuable books 
for students, e.g. Prastavatarangini, Anuvadakala, vakyamuktavali, 
He also prepared two beautiful collections of pithy sayings from 
the Ramayana and the Mahabharata, viz. the Ramacaritamrtam_ 
and the Mahabharatayacanamrtam, with Hindi translation, He wrote 
detailed and exhaustive introductions to the Narada, Padma and 
Visnu-dharmottara Puranas. 

Among the research articles of Professor Shastri some deserve 
a special mention. His'Paniniy& dhatupathe “rthnirdesah' was published 
in the Journal of Oriental Research, Madras, 1957-58. 'Bhattikavya-. 
vimarsah' was pubkskehd published in visva-Samskrtam in 1966» 


Vivaksatah karapam bhavanti bhavanti in Samskrta-ratnakara in 1972, 'Lingavimar- 
nn OA Blo EE —M 2H = 
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Indological Journal, Hoshiarpur and Kavir-haricandrah in Dr. Kjv. 
Sarma Felicitation Volume, Indological Journal, 1980. He attended 
a large number of sessions of All India Oriental Conferences and 


contributed valuable and thought-provoking research articles. 


Professor Shastri had been of a very benevolent nature, He 
was always out to help any body in distress, He sold his gold medals 
to raise money fcr the help of a poor friend in the grip of disease, 
He created two endowments of *s,10,000 each with the Punjab and the 
Delhi Universities for stipenós for the best pass girl students 
going for M.A, Sanskrit. He build®a class-room in the hostel attachéd 
to the VVRI at Hoshiarpur. He founded a D.A.V. Middle School at 
his ES place in 1925, which was raised to the High School level 
in 1944, He also started Dayanand MiddeleSchool for little children 
and D.A.V. High School for girls and thus built an educational 
complex at his birth-place. For years he had been meeting the deficit 
in the budget of these instituions from his salray. Every year he 
used to send donations for an eye-canp organised by the All India 
Seva Samiti in different parts of the country and the Virajananda 


Blind Girls College at New Delhi. 


Professor Charu Deva Shastri led a life of sages and seers 
of ancient times in these modern days. Simple living and high thinking 
was the ideal of his life. He always took pure vegetarian food and 
put on simple khadi dress with pagree and dhoti, fvery one who 
came into contact with him was impressed by his simple living and 
versatility and depth of knowledge. A conversation with him, however 


short, was an event in itself, His simplicity and humbleness went deep 
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into the heart and touched its inmermost chords. He was an insti- 


tution in himself and stood as a veritable lighthouse illuminating 
the hearts of the people with the light of knowledge. He fired 
his pupils with true love of learning. A large number of his students 


owe their love for Sanskrit to him. 


Professor Shastri won national recognition by his valuable 
contributions to Sanskrit. He was awarded the title of Vidyavacaspati 
at the Golden Jubilee Session of the All India Sanskrit Sahitya 
Sammelana in 1965, by Dr. S, Radhakrishnan, the then President of 
India. In 1971 Shri V.V., Giri, the then President of India, awarded 
him a Certificate of Honour. On the occasion of his Diamond Jubilee 
in 1973 Professor Shastri was presentis Felicitation Volume (two 
parts) which was released on Jan.11, 1982, in a special gathering 
by Shri Gu Gurdayal Singh Dhillon, the then Speaker of Lok Sabha. 
On Oct. 25, 1982 an Honorary D.Litt. Degree was conferred upon him 
by the Banaras Bindu University. In the last week of Dec, 1982 
he was given an award of 8.15000 by the Sanskrit Academy of the Govt. 
of Uttará Pradesh, for his creative and valuable work in sanskrit. 
On March 27, 1987, the Language Deptt. of the Punjeb Govt. honoured 


him with the title of 'Shiromani sanskrit Sahityakar', a gold medal 


and a sum of 85,5100. 


Professor Charu Deva Shastri's life has left an indelible 
impression on the minds of thousands who came into contact with him 
as students or scholars. Through his single-minded devotion to x 

rd 


Sanskrit and his philanthropic nature he has carved out a place for 


himself in the love and affection of his students and public in 
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p" He represented a tradition of devotion, diligence and 
missionary zeal, In his death an era has come to an end, His memory 


will reign supreme in the minds of all the Sanskrit lovers for ever. 
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A BIOGRAPHICAL SKETCH 
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Birth : 8th May, 1896 


A rare combination of a great Sanskrit scholar, agi 
a fluent speaker, a reputed philanthropist and an eminent 
Prof. Charu Deva Shastri stood out among his contemporaries 
of the most remarkable personalities. His phenominal grasp of 
grammar, especially of the Paninian School, earned him the cove 
Abhinava-P anini from his numerous friends and urea His chast 
Sanskrit and his grasp of the Sanskrit idiom won him the admiration 
of Scholars, Indian and foreign. Ever engaged in the quest of know 


ledge, the main pursuit of his life, he kept to 8 to 9 hour~a~day | 
schedule even at the age of 90 when he was all too worn out by. । 
Frail in body he had an indefatigable mind. His regularity of 


his penchant for hard work and minute detail, his keen desire to pi 


up knowledge of anything that he did not know already, was a mat 


of surprise and envy for many. His publications include 21 bo 


om 
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articles and two séries of five volumes each, first, the Vyakaran: 
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candrodaya of 2332 pages and the other, the Upasargarthacancrike ärthacandrik: 


1200 pages in printe = 
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to bring to light the Vakyapadiya (Kanda I complete and Kan 
in part), a grammatic-philosophical work. He was the first 
grapher in Sanskrit of Mahatma Gandhi. His prose work Sri 3 


caritam is still unsurpassed in sweetness of diction an 
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